नेपालक शिलोत्कीण मैथिली गीत 
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+ 


डाक्टर 'रास्नव्डेव्ञ क्का एम० ए०,-पी० एच-डी० | 
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डाक्टर चास्मख्धव छा एम० ए०, पी० एच-डी० 
प्राध्यापक 
मथिळी - विभाग 
न्ट्र्थारी मिथिला महाविद्यालय 
| द्रभंगा . 
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&8 सर्वाधिकार ज्डाव्कव्टर चस्‍्नत्टेल भ्का 

8 प्रकाशक- स्ेथिल्ी स्ताहिस्य प्लरिप्पत्ट 
विराटनगर, नेपाल हे ॥ 

#8 प्राप्रिथान-- » न्वत्वरसच्त गोष्ठी, मिश्रटोला, दरभंगा 


* प्चुस्त्तच्क व्केन्द्र, छालबाग, दरभंगा 
* स्रन्थात्द्रस, दरभंगा 


प्रथम संस्करण-- १६५०७२ ६४० 
मूल्य-- न्टे. ४४० प्ने० 


(- ८7 ४2" ~ 
मुद्रक-” भादा प्रिटिंग प्रेस» फारनिसरांज (पूर्णिया) 


द्रष्टव्य सन्दभ॑- 


ळोर ९ थी 

शिळोत्कीण भथिळी गीत प्रस्तुत अछि । एकर की महत्व से त॑ विद्वाने 
ग त छ. 
लोकनि निश्चित करताह 


एकर प्रत्तुतिमे श्री प्रफुल्लकुमार 'मौन' सशक्त 
प्रेरक रहलाह 


अछि । तदर्थ हार्दिक कृतज्ञता | एकर मुद्रणमे अनेकशः अक्षम्य 
अशुद्धि र 
शुद्धिक हेतु निरुपाय भऽ क्षमायाचना मात्र आश्रय। 


कार्तिक:- — श्री रास्नद्धे स्क 
धबल त्रयोदशी sr Ronin 
‘7 ड्‌ 4 
न | कबिळपुर, लहेरि 
जम मदतमा पुर, लहेरियासराय, 


दरभंगा 
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ज्तूक्तिव्का 


नेपाळक प्राचीन वंशावळी, शिळालेख, पाण्डुलिपि आदि सभक 
ऐतिहासिक साक्ष्यसं ई प्रमाणित भऽ गेल अछि जे उपल्यकाक मल्ल राजवंश 
कर्णाट राजबंशाक उत्तराधिकारी छल | येह कारण छळ, जे मल्ल राजालोकनि 
संस्कृत, मैथिली एवं त्रेवारी साहित्यक साधनेटा नहि कयळनि अपितु साहित्य | 
संवैद्ध नक हेतु कवि, नाटककार आचार्य आदि लोकनिकें प्रश्रयो देलनि। | 
नेपाळमे मैथिली साहित्यक मुख्यतः तीनटा साधना केन्द्र जाग्रत छल | 
सिमरौनगढ़, उपत्यका (भक्तपुर, कान्तिपुर, | लळितपुर) एबं मोरंग । सिमरौ- 
नगढ़क कर्णाटबंशीय राजा नान्यदेवक सरस्वतीह्दयालंकार, हरसिंहदेवक 
राज्याश्चित ज्योतिरीश्बरक वर्णरत्नाकर, धूतंसमागम आदि, उपत्यकासे मछ- 
राजा जगज्ज्योतिमछ, कवीन्द्र जगत्प्रकाशमल्ल, जितामित्रमछ, भूपतीन्द्रमछ, 
_ रणजीतमल्ल आदि एवं हुनक आश्रित कवि-नाटककार ,वंशमणि, काशीनाथ, 
शुभराज आदि, ओइनवार वंशक मोरङ्ग महीपति नरनारायण, जगनारायण 
` एवं हुनक आश्रित कवि भीषम, धीरेश्वर आदिकं स्फुट पद; सेन राज्याश्रित 
उसापतिक पारिजातहरण एवं अभिलेखसभ' नेपाळक प्राचीन मेथिळी साहि- 
त्यक अमूल्य निधि थिक । | हक 
ओना तँ प्राचीन शिलालेख; स्तं म्रछेख बा ताम्रपत्र सभमे प्रायः राजप्रशस्ति 
एवं राज्यादेशसभ लिंखळ जाइत छछ-। मुदा राउलवेल (११ वीं सदी) कूम- 
शतक ( १००८-६६ 80), बिजयश्री नाटिका (१२१०-१८ ई०), हरकेलिनाटक, 
नृत्येश्बरद्शक ( प्रतापमछ, ने० सं० ७६२/१६७२ ई० ) आदि जकां महराजा 
लोकनिक शिळालेखमे मैथिलीगीत सेहो उत्कीर्ण कयल गेल, जकर मूल्यांकन 
साहित्येतिहासक दृष्टिसँ होयबाक चाही । 
: किछु देशी-विदेशी विद्वान सभक सत्प्रयासं उपत्यकाक शिलालेख 
सभसँ जाहि तथ्यसभक उद्घाटन भेळ अछि, ओदिस मेथिली गीत साहित्यक 
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मि विशेष उल्लेखनीय अछि जकर पाठोद्धार कड मैथिली जगतक समक्ष 
हिळवेर रखबाक सम्पूर्ण श्रेय डा० रामदेवा जीक छनि। 

अपन शिडोत्कीर्ण मैथिळी गीताञ्जछिमे विद्वान अनुसंधाता जतेक 
थिली पदसभक पाठोद्धार कऽ प्रस्तुत कयलनि अछि, तकर अतिरिक्तो 
गहुत रास मेथिळी पद्सभ एखनो पाठोद्धारक प्रतीक्षामे छिडिआयळ अछि, 
एखनधरि प्रकाशमे आएछ मल्लकालीन 


जकर पाठोद्भार होयवाक चाही | 
गनर सिंहमल्छक्क 


भेथिढीक उत्कीर्ण लेखसभमे सबसँ पुरान काठमाण्डूक छदम 
ताम्रपत्रके ( ने» सं० ७५३/१६३३ ई० ) मानळ जा सकेछ जे दरबार स्ववा” 


यरक केन्द्र मन्दिरक देवाळपर ठोकळ अछि ।. 
` काढक्रमक अनुसारें दुइ गोट आर अबशिष्ट शिलालेख प्रस्तुत 


थळ जा सकेछ 
१ शांखुक वञ्जयोगिनी 
तापमल्ङक शिलालेख जाहिमे. राजवि 


मन्दिर क्षेत्रक ने० सं० ७७५/१६५४ ई? क कवोंद्र 
जयमे निवद्ध एकटा मेथिळी पद 


अछि 


॥ राज विजय रागे ॥ खर्जतिताले ॥ 


जय चण्डि चारु चकोर चंगिम लोळ विमल जिलोचने । 


अचळ नन्दिनी गिरिशावन्दिनि विपुल रिपुमद मोचने ॥ 


समरह्कत दात ठ्रोणितासव सतत पान . परायणे ! 


विविध फणिमणि कर्ण्ण कल्पित लालित : भूषण मीषने ॥ 
नीलकमळ सह्घोदर च्छति | रचित पुररिपु रंनने ! 
तारविषधरह्वार कुच रुचि विहित शिरि वर राजने, ॥ 
प्रकट विकट जदासदादवि भुजय राज विभूथिते । 


परम जाव शिव हृदय सरसिज साधु सहम सुखोरथिते ।। | 
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क्का धृतिवर, विराजित दक्ष वरवर नादत 

रभस लालित -खब्रा पङुज नर कपाळक मादव दते ॥ ~ 
द्रीपि चर्म्म विनिम्मितामळ वसन निवसन पण्डिते । 

ठरग नूपुर तुन्दिलोदर वॉमिनाकृरति मण्डिते । 
समिति खर्ण्डित मुण्ड मण्डित चण्ड छुदय चछुमालिके ॥ 


ee 


विषम पितृ वनवास तत्पर देव पञ्चपर्ति लासिके 
,तव पदद्रय छ्वृुटिलोलुप निकट विनिहत माळ्के । 
श्रीकवीन्द्र प्रताप नरपत्तिमम्च पालय त्ाराळके ॥ 
[देखुः- मेडाइवळ नेपाळ-8› शिलालेख सं० ५३, ५० सं0 ६३-६४] 


२ भातगांव स्थित भेरवमन्दिरक क्षेत्रमे ने० सं० ८३७ (१७१७ ई०) 
क भूपतीन्द्रमल्ळक शिलालेख जाहिमे नान्दिमालव एवं छलितभरवीमे निवद्ध | 
दूटा मैथिली पद अछि। यद्यपि इहो शिलालेखक पद्सभक किछु आखरसन | 
भखड़ि गेल छेक तथापि मध्यकालीन मेथिलीक मर्मज्ञ लोकनिक आगां रख- | 
बाक स्थितिमे अछि-- 
| 


(१) 
॥ नान्दि मालत्र ॥ चो ॥ 


प्रणव जो मेरव देव ॥ 

मेल भयतपुरे "ग रकल सुवारण करु भमूयतोन्द्र समधाने ॥ 
पुरजन मीलियपूजय मने मोदि क्रय महिष बलिदाने ॥ 
००९-००० चक -युगजाळ 7: सव हाटक कय मथ रचळ अख्प । 
कलक कळा दय गज्ञोमनकर अति सुऊलित छत्र ननुख्ये ॥ 
स्वर्‌ं विनूङ वाजय किकिनि अतिसुन्दर ठच कनक गिरिवूळे ॥ 
सुर प्रतिमा वहुत सक जाहि देखिय रविज्ञञ्ञि रह मन मुळे ॥ 


Scanned by CamScanner 


वसु युचि जयमित हायन अति पावन राधासित .फणि तिथि पाय । १ 
हम कर्थिय अयुताहुति सरतोष लय जन मोजन “0 """""“ढाय ॥ 
[मन] ` गुणि कविःगण भावे भजु मेरव:अतुषन, अर्भिमत पाळ । 
विश्व लक्ष्मोपति . भूपति मुपतीन्द्र शो रणनित ह्वोधुः चिराळ ॥ 


॥ ललित भेखी ॥चो॥ ॥ 

| मैरंव' पढ्युराः मनु मन काय आवेश धरू, ॥ 
नोळ::. नीरद : तनु दाठाधर --माळ-। - 

तरुण ` तरणि- तुठ- नयन- वित्ञाळ- 

मेरु अचल सम देवालय मास -। 

ततय कयल तमन्हि सानन्दे निवास ॥- 
हेमकलळ्ह्ा पर सुन्दर घ्वजे (त्राजे:) । 

तकर उपर मर छत्र विराजे ॥ 

वसु वसु तबुमास दहन वरसे। 

माधव सित पक्ष भुजंग दिवसे ॥ 

अयुल भाह्ुति दळय कयल रागे । 

ते तेषल भूपतोन्द्रो दिविष "” मागे ॥ 


नेपाळ प्राचीन बंशावळीक अनुतार भूपतीन्द्रमह चौंतीस वर्षधरि 
राज्य कयलनि । मल्लकालीन इतिहासमे हुनक राञ्यकाल श्रेष्ठ नाटक, उन्नत 
वास्तुशिल्प एंवं उत्कृष्ट मूतिकळाक हृष्टिसे समानहपें महत्वपूर्ण मानळ 
जाइब । जकर प्रमाण अछि हुनक किछु विशेष उल्लेखनीय नाटकसभ माध- 
बानळनाटकम्‌ गोौरीविवाहनाटकम्‌, पशुपति प्रादु रभावोपाख्यान्ननाटकम्‌, 
गोंपीचन्द्रोपास्वोननाटकम्‌,  कंसवधनाटकम्‌, जाळन्वरोपाख्याननाटकरम्‌, 
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रुक्मिणीपरिणय, विद्याविछाप आदि, अनेकानेक देवालय एवं भातगांवक्र 
राजप्रासादक प्रांगणमे स्वयं भूपतीन्द्रमह्कक स्वर्णाम प्रतिमा अछि । 


प्रस्तुत शिछालेखक एकटा मेथिढी पदमे भूपतीन्द्रमक्क उल्लेख 
अछि एवं दोसर पदमे भूपतीन्द्र एवं रणजीतमछऊ चिरायुकामना क़यल 
गेल अछि-- विश्व लक्ष्मीपति भूपति भूपतीन्द्र ओ रणजित होधु चिराउ। 
एहि पदसभक बिश्लेषणसँ ई अनुमान कयल जा सकेछ जे एकर रचना 
हुनक कोनो आश्रित कवि द्वारा कयळ गेळ हो । संभवतः ओ कवि काशी- 
नाथ छलाह । कियेक त भूपतीन्द्रमल्लक 'विद्याविछाप? नाटकमे देश एवं 
राज्यवणना तथा रणजीतमहक् “बाल्मीकिरामायणनाटकम्‌!क राज्यवर्णना 
काशीनाथे कवने छथि। एहिसँ ई ज्ञात होइछ जे काशीनाथ भूपतीन्द्रमल्ल 
एवं हुनक पुत्र रणजीतमल्लक्र राजेसभाक सम्मानित कविनाटककार छुलाह | 
काशीनाथक मेथिळी पद 'भाषागीतसंम्रह” (राष्ट्रिय अभिलेखाछूयक पाण्डु- 
लिपि संख्या ६६६१) से सेहो उपलव्ध भेल अछि । 

नेपाळक इतिहासक अनुसार रणजीतमल्ल भातगांबक महराजवंशक 
अन्तिस स्वतन्त्र राजा छुछाह । हुनक राञ्यक्राळ १७२२ से १७७१ 
धरि मानल जाइलछ । राष्ट्रिय अभिलेखाळयमे इनक लिखळ वीसटा 
पोथी उपलब्ध भेळ अळि-इन्द्रविजयनाटकम्‌, उषाहरणनाटकम्‌, ऋष्णचरित्र 
-नाटकम्‌, प्रथूपाख्याननाठकम्‌, रामायण नाटकमू, कृष्णकेलासयात्रोपाख्यान- 
नाटकम्‌, खट्वासुरवधघोपाख्यान नाटकम्‌, चन्द्रःङ्गदोपाख्यास नाटकम्‌, जल- 
शायिबिष्णवादि सरष्ट्यपाख्यानम्‌. वाल्मीकिरामायणनाटकम्‌, अन्धक्रासुर- 
वधोपाख्यानम्‌, कोळासुर, बधोपाख्यानम्‌, दिकपाळगणेशोपाख्यानम्‌, मान्धा- 
च्युपाख्यानम्‌, ययात्युपाख्यानम्‌, सुत्रहसण्योपाख्यानम्‌, मदनचरित्रकथा, 
वीरवीरिणिकथा. षड दर्शनकथा, हरग्णकथा ! ( देखू- वीर पुस्तकालय नाट- 
यविषयक सूचीपत्र ) 

समस्त महकांडीन संथिली साहित्यक साघनाक देखेत ई कहल जा 
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| क 
सकेछ जे संगे दू सय वपक फेथिडी साहियसाधनाक एकटा सुदिघे परम्परा 


समाप्त भऽ गेल । है हे 
नेपालक एहिं मैथिळी-अचनाक सांगोपांग रूप सुधी समाजक नहि 


¢ 
भेटि संकलनि अछि । ओहि दिशामे मित्र डा घ्रीरामदेवभा जी 'हरगौरी 
जे सामग्री प्रस्तुत कयळनि 


विबाह नाटक? ओ वक्त मान कृतिक रूपमे | नरकात 
अछि से तँ अतीव प्रशंसनीय अछिहेः संगहि भावीअनुसन्धानक दिश 
महत्त्वपूर्ण पद्‌-निक्षेप थिक.। इति । हि 


--प्रप्छुल्ळव्छुम्तार स्नोच्त 
| संपादक “मैथिली” 
मेथिळी साहिल परिषद, विराटनगर, नेपाळ । 
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नेपालीय शिलालेख मे उत्कीर्ण मंथिली गीत 


प्रो० डाक्टर रामदेव का? रम्‌० र० पी० रुच० छो0 


मिथिला ओ नेपाळक सांस्कृतिक ऐक्य ओ साम्यक मूळ,इतिदासिकसुदू 
अतीत में निहित अछि । राजनीतिक सीमावन्ध ओहिमे वाधक. नहि भेळ 
अछि । एहि सांस्कृतिक एकता मे मिथिलाक अजस्त्र योगदान रहछ अछि । 
मिथिलाक दार्शनिक, साहित्यिक? कलात्मक प्रतिभाक संपर्क नेपाळ सँ अना- 
दि काळ सँ रहळ अळि। किन्तु मध्यकाल मे ओ सम्पर्क ऑरो प्रगाढ भऽ गे- 
छ । हरसिंइदेव चौदहम शाताब्दीक प्रथम चरणमे नेपाळ रोळाइत हुनका संग 
मिथिळाक बौद्धिक जगतक महत्वपूर्ण भाग सेदो नेपाळ गेळा | तत्पश्चात मिथि 
-ळाक विद्वत्समाजक गतागत वद्धिष्णु भड गेळ आ नेपाळ उपत्यका मे में- 
थिळ लोकनि के आश्रय ओ सम्माने नहि भेटऽ छगछनि अपितु उच्च ओ 
` महत्त्वपूर्ण पद पर नियुक्ति सेहो कयछ जाय ळगळनि । एद्दी क्रममे मिथि- 
लाक देशभाषा मैथिलीक साहित्य नेपालक जीवनमे प्रवेश कऽ ओहि ठामक 
जनमानस कें प्रभावित-आह छादित करऽ ळागळ । विद्यापति ओ हुनक सर- 
णि केर कवि-साहित्यकारक रचना जेना भारतक पूर्वाञ्चळ-वंगाळ, उडीसा, 
आसाम आदिकं प्रभावित-प्रेरित कयळक तहिना नेपाळो के ।. 
नेपाळक एकटा विशेषता रहछ अछि जे ओहि ठामक मल्ल राजन्य बग 
मैथिली साहियकार ओ साहित्य सर्जन कं सम्मानिते सम्पोषिते नहि कयलनि 
अपितु स्वयं प्रेरणा-ग्रहण कऽ बहु संख्यक गीत नाटकादिक रचना करत रहलाह । 
नेपाल उपत्यका मे भेथिळीक प्रभावक विस्तार ताहि रुपमे भेळ जे कतोक शता- 
बदी घरि ओहि ठामक शिक्षित-आभिजात्य, सभ्य ओ सम्भ्रान्त वर्गक प्रिय 
भाषाक रुपम ई प्रतिष्ठित रहछ । तें डा० प्रवोधचन्द्र बागची महोदय विचार 
व्यक्त कयने छलाह जे-- 


` “नेपालेर प्राचीन वंशेर ओ प्रभाव सम्पन्न व्यक्तिदेर : शिक्षार भाषा 
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छिल मैथिली कारण तांदेर अनेकेई मिथिला थेके गिये छिलेन ` चै 
वस्तुतः समस्त मल्ल राजत्वकाल मे मैथिली भाषाक ज्ञान, मथिली गीत + 
। नाट्य साहित्यक अनुशीलन-सजन विकसित ओ परिमार्जित रुचिक मापदण्ड : 
बनि गेल छळ । परिणाम स्वरुप सोड्हम शाताव्दीस अठारहम शताव्दी धरि 
नेपाळ उपल्यक्रामे अञ्याहत गतिसँ साहित्य-रचना होइस रहल । एहि अन्तराल 
मे जे किछु रचल गेछ से परिमाण, प्रकार ओ स्तरक दृष्टिने अतुडनीय अछि । 
ओहि कालक नेपालीय मैथिली साहित्य मेथिली-साहित्येतिहासक गरिमामय 
अध्याय बनि गेल अछि । 
स्थितिमल्लक पौत्र यक्षमल्ल (१४०८-१४८१ ईसवी) क पश्चात्‌ “नेपाल 
राज्य हुनक पुत्र सभमे विभक्त भऽ गेल आ कालक्रमे तीन गोट प्रधान शाखा 
राज्य- भक्तपुर, कान्तिपुर एवं छलितपुरक अभ्युदय भेछ। तीनू राज्यक 
मल्लराजवंशक छत्रच्छायामे मेथिली-साहित्य-सजना होइत रहल । 

ओ साहित्य सभ अद्याबधि अनधीत-अग्रकाशित रुपमे काठमाण्डूक * 
राष्ट्रिय अभिलेखाळयमे सुरक्षित अछि। कतोक पाण्डुलिपि काठमाण्डू, भात 
गांव ओ पाटनक व्यक्तिगत संग्रहमे अज्ञात पड़ल अछि । किछु पाण्डुलिपि 
यूरोपक विभिन्न संग्रहालय सभमे छिडियायळ अहि । 

नेपालक ई साहित्य प्रायः ताळपत्र औ नेपालीय बसहा कागतपर 
लिखल अछि। एकर सभक लिपि विशेष रूपसँ मिथिलाक्षर एवं नेबारी 
“अछि । किछु ग्रन्थं देवनागरी एवं अन्योलिपिमे लिखित अछि । नेबारी लिपि 
' यद्यपि भाषाक हेतु नेवार जाति द्वारा प्रयुक्त होयत छल किन्तु थिक ई मिथिळा- 
क्षर एवं देवनगरोक सम्मिश्रण तथा किछु बण ओ मात्रा-योजनाक निजी प्रयोग 
सं विकसित लिपिं । अतः मिथिलाक्षरसँ परिचित व्यक्ति नेवारी पाण्डुलिपिकं 
` कनेके आयास-अभ्याससँ पढ़ि सकत छथि । 


। 


जे 


बंगीय साहित्य परिषद' पत्रिका बंगाठ्द १३३६, प्रू० १७२ 


२, नेपाडीय मंथिळी. साहित्यक परिचयक हेतु द्रष्टटय हमर शोध प्रबन्ध 
'मथिळी मे शैव साहित्यक अष्टम अध्याय । 
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| नेपाळक पहि मंथिली साहित्य पर बड़ अल्पकार्यं भड सकल अछि। ओहि 
दिसकी तँ विद्वान ळोकनिक ध्यान नहि गेळनि अथवा सुविधाक अभावमे ओहि 
दिस जतेक अनुसन्धान होयबाक चाही से नहि भंड सकळ । १६ म शताब्दीक अंत _ 
तमे १८६१मे जर्मनीसँ अगस्टस कोनरेडी “हरिशचन्द्र कृत्यम्‌? प्रकाशित करौने 
छुछाह । बंगाली बिद्वानमे म.म. हरप्रसाद शास्त्री, डा०प्रबोधचन्द्र वा गची सहो- 
दय आदि नेपाळीय मंथिळी साहित्यक सूचनात्मक परिचय प्रस्तुत कयने छलाह । 
ननीगोपाळ बन्दोपाथ्याय निराळे वाङला नाटकों नामस चारि गोट नाटक 
प्रकाशित करौने छछाह । 
फचात्‌ मिथिलाक विद्वान॒क ध्यान नेपालक एहि निधि दिस गेल आ ओ 
लोकनि यथा सम्भव कार्य कऽ रहळाह अछि ! एहिमे उल्लेखनीय छथि-डा० जय 
कान्त मिश्र, डा? जयमन्त मिश्र, डा० शलेन्द्रमोहन का, प्रोफेसर ळक्मीकान्त झा 
आदि । एहि दिशामे कम्त्रिज विश्‍वविद्यालयक पाण्डुलिपिक आधार पर भक्त- 
पुएक मद्दाराज जगज्ञ्योतिमल्छक प्रसिद्ध कृति हरगोरी विवाह नाटक) १६७० मे 
प्रकाशित भ5 सकळ अछि । 
| पाळी विद्वानक ध्यान एहि दिस विशेष जयंबाक चाहत छल, किन्त से भेळ 
नहि अछि। वीरळाइत्र रीस प्रकाशित वुहत्सूचीषत्रक तेसर (नाटक) भाग 
मे मेथिढ्ी नाटकक किळु परिचय मात्र अछि किन्तु सेहो नेवारभाषासयीकृति' 
कहि कऽ। श्री सूर्य विक्रम ज्ञवाढी अपननिपाळ उपत्यका को मध्यकालीन इतिहासक 
परिशिष्टमे मैथिळी साहित्यक किछु उद्धरण मात्र देने छयि । डी०्आरण्रेग्सी ओ 
बाळचन्द्र शर्मा अपन इतिहासमे यत्र-तत्र किछु उल्लेखमात्रं कऽ कऽ इति कऽ देल- 
नि अछि । ः ] 
नेपाळमे मंथळीक एदि हस्तलिखित प्रन्थक अतिरिक्तो सामग्री सभ अछि। 
नेपाळ उपत्यकाक तीनू नगर--काठमाण्ट्टू. भातगाँव -ओ लेलितपुर (पाटन) एव 
, ळगपासक ऐतिहासिकस्थळ सभमे हजारक संख्यामे घातु, प्रस्तर ओ काष्ठपत्र पर 
'. उत्कीर्ण अभिलेख सम विद्यमान अछि। यदि नेपाळकं अभिलेखक वन कह 


३; मि० रि० सोसाइटी, लहेरियासरायसँ प्रकाशित | 
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जाय त॑ अत्युक्ति नहि होयत । कं 
एहि शिलालेख सभक अध्ययन-प्रकाशन अनेको विद्वान्‌ द्वारा कयछ 
जाइत रहल अछि । एहि क्षेत्रमे सर्वप्रथम कार्य पण्डित भगवानलाल इन्द्रजीक 
भेळनि विक्रमाब्द १६३७ मे ततः पर इ गळण्डक सेसिल वेण्डळ, फ्रान्सक सि- 
ल्वाँलेवी, नेपालक विद्रदूवर्ग -- बाबूराम आचार्य, प० नयराज पन्त, योगी 
नरहरिनाथ, जनकळाळ ढकाळ, रामजी तेवारी, देवीप्रसाद भंडारी, शाङ्करमान 
राजवंशी, धनवजञ्र बज्राचायं, ज्ञानमणि, ऐश्वयंधर शर्मा) घनश्याम सुवेदी, 
गोतमवञ्रवज्रांचार्य, कुमारधर शर्मा आदि द्वारा अनेकानेक शिळालेखक उद्धार 
ओ प्रकाशनं कयल गेड अछि । फ्रान्सक जे० टुचीक शिष्य रेनिडरोनोली ६२ 
गोट शिलालेख 'नेपालीज इन्सक्रीप्डान्स इन गुप्त कॅरेक्टर? नामसँ प्रकाशित 
कराओल । अमेरीकासँ टी० ओ० वलिंजर सेहो कतोक शिलालेख प्रकाशित 
कराओल । एमहर आबि काठमाण्डूक “संशोधन मंडल, नामक संस्थाक 
तःत्वावधान मे. बिभिन्न विद्वानक समवेत सम्पादकत्व मे वहुसंख्यक शिलालेख 
सभ “अभिलेख संग्रह” नामसँ बारह भागमे प्रकाशित कयल गेल अछि । 
डी० आर? रेग्मी महोदय “मेडाइवळ नेपाल'क तेसर ओ चारिम खण्डमे 
कतोक सभ प्र काशित-अप्रकाशिंत शिलालेखक संग्रह कालक्रमस व्यवस्थित 
कऽ प्रकाशित करोलनि अछि । नेपाल सरकारक पुरातत्त्व ओ संस्कृति विभाग 
द्वारा काठमाण्डूक बीरपुस्तकाळयसँ “भक्तपुर - शिलालेख सूची” प्रकाशित 
करोओल गेल अछि । 
| एहि शिलालेख सभक भाषा संस्कृत, संस्कृत-नेवारी एवं नेवारी 
अछि । नेवारीकं देशाभाषा, भाषा अथवा नेपाळ-भापाक संज्ञा देल गेछ 
अछि। परवत्ती कालक शिलालेख गोरंखाभाषाक सेहो प्रयोग अछि । 
. एहि समने किछु शिलालेख मेथिळी साहियक देतु असन्त महत्वक अळछि। ओ 
अळि मल्लकाळक ओहन कतिपय शिलालेख जाहिमे संस्कृत-नेबारीक अतिरिक्त 
मैथिली गीत सम सेहो उत्कीर्ण अछि । ओहि प्रकारक शिलालेख अत्र-विवेच्य 
अछि । 
एहन शिलालेख किछु 'अभिलेखसंग्रह'क सातम भागमे तथा किछु मिडाइबळ 
नेपालक चारिम खण्डमे प्रकाशित कयळो गेल ते ओकर मथिळी अंशक शुद्ध- 


_ 
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जुद्ध पडले ने जा सकळ आ जे पढ़छ जा सकळ तकर पाठ ओ पदच्छेद अत्यन्त 
भ्रामक ओ अविश्वसनीय अळि। किन्तु एहिसं संकलयिताक परिश्रम, वस्तुनिष्ठ 
एवं प्रदत्त सूचनाक महत्व कम नहि भऽ सकेछ । अग्रिम अनुसन्धाताकं ओहिस 
अमूल्य पथप्रदशन भेटेत छनि से कम मूल्यवान नहि अछि। वस्तुतः शिलालेखक 
सथिळी अंशक उष्डारक हेतु पाचीन मथिळीक भाषातास्विक ज्ञान अपेक्षित-अछि 
मंथिळीसे शबसाहित्य' विषय पर शोधप्रबन्ध लिखबाक अनुसन्धान- 
क्रममे १६६७ इसवीक नवम्वरमासमे किछु दिनुक लेल काठमाण्डू-प्रवासक अवसर 
भेटल छळ । ओहि समयमे नेपाळीय मेथिली साहित्यक समबन्धमे बहुत किछु देख 
वाक; छुनवाक ओ जनवाक सुअवसर भऽ सकळ । ओहि समयमे पूर्वानुसन्धानक 
अनुसरण कऽ हमहूँ ओहन नेपाळी शिलालेख धरि पहचबामे समर्थ भऽ सकलहु 
जाहिमे सेथिळी गीत उत्कीणं अछी। मुदा ई कहब कठिन अछि जे कतबाक शिला 
लेखमे मेधिलीभाषाक प्रयोग भेळ अछि । हमरा एहन आठगोट शिळालेखक पतां 
लागि सकल | एहि आठो शिळालेखमे सातगोट भक्तपुर (भातगॉव) अवस्थित, 
शेष एकटा काठमाडुसे । भक्तपुरक सातो शिळालेखमे एकटा भातंगाँव राजदर- 
चारक भवानी-मन्दिरमे छागछ अछि । एकर लिपिकाळ नेपाळ संवत ७८२ छेक । 
एहिमे राजा जगत्प्रकाशा मल्ङक रचितःराजविजय; ललित भेरंबी ओ संकीरण 
रागमे वद्ध चारिगोट मेथिळीगीत उत्कीण छळ? परन्तु उक्कीर्णाक्षरक भखडि 
जयबांक कारणे अत्यन्तः दुषपाठय अछि । शेष सातंगोट शिळालेखक म थिळी 


अंशक उद्धार सम्भव भऽ सकल अछि । 
मेथिळी गोताङ्कि। सातोगोट शिलाले खक क्राळक्रमाबुसारः परिचय 


नाचा दळ जाइछ । र 
4 भातगाँव राजइरबारक लग खोमादोळक भवानी-शाङ्गर सन्दिरक 


रग ब्रागमे स्थित शिलालेख । नेपाळ संवतू--५८७ . `... 

एहिमे जगत्प्रकाशमल्लक दुइगोट गीत उत्कीण अछि । प्रसंराक्रममे एवं 

भणितामे चांदशेखर सिंह ओ अन्तपूर्गाक उल्लेख अछि । पहिळगीतमे अन्नपूर्णा 
“द्वारा निर्मापित भवानी-शंकरक प्रासादपर कतर्के-कछरशा चढ़यबाक वणन: एव 


तिथि-संवत्सरक विवरण अधि । 
4 भातभाँवक जिसवन चोकंक भित्ति-शिळालेख । नेपाल संवत्‌ ७६२ 
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6६ गीतमे जग 4 
एहिमे जगत्यकाशमल्छक एकगोट गीत उत्काण अछि । गीतमे जगत 


चन्दक द्वारा कोनो देव-प्रासाद-निर्माण आ मूत्त स्थापनाक उल्लेख अछि । 
नेवारी गद्यमे जगरूचन्द्र मल्लदेवसेनक नामोल्लेख अछि । 
भातगांवक जिसवन चोकमे स्थित शिलालेख ! नगल सवत्‌ ४६ 
एहिमे जगतचन्दक एकटा नेवारी गीत आ दोसर मंथिळी गीत उत्कीण 
अछि । नेवारी गीत मे 'जगतचन्दन, भणिता अछि । मंथिळी गीतम TE 
जगतचन्द नृप? ओ दोसर ठाम सोमे “जगत? अछि । नेवारी गीतमे सदी ठा 
ठाम मैथिलीक छाप अछि जे भणिताक चरणसं स्पष्ट होयत । 
ti | | जगतचन्दन धार भंडार खार गृण । 
मन्हयासे जुयमते सुनह निपुण ॥ 
५ क्राठमाण्दक तलेजमन्दिरक प्रवेशद्वार पर स्थित शिलासेख । नेपाल 
सवत्‌ ७५६२ 
एहिमे कविन्द्र प्रतापमल्ळक नौ गोट गीत उत्कीण अछि । मंथिळीगीतक 
दृष्टि ये ई समस पंघ शिलालेख थिक । शिळालेखमे ५५गोट पंक्ति ळंक जाहिमे५१ 
पंक्तिमे मंथिळी- गीत अछि । शेष ४ पंक्तिमे तिथि-संवत्सरादि औ अन्य विरण 
नेवारी भाषामे अछि । प्रत्येक गीतक अन्तमे क्रमाङ्क देल अछि । पाँचम गीतमे 
'करनाट किशोरीक उल्लेख अछि । प्रतापमलट्ळक एकटा रानी करनाटवंशक 
छळथिन। दोसर, नेपालमे मिथिळाक करनाट राजा हरिसिंहदेव द्वारा नेपाळ 
मे तुळजा भवानी (तलेजुमायि)क स्थापना भेल छळ एवं मल्लराजबंशक कुछ- 
देवीक रुपमे तलेजुमायिक पुजा होइत रहळनि। एहि ठाम 'करनाट किशोरी 


क तेना उल्लेव अडि जाहिसँ तलेजु भगवती ओ करनाट कुळजा रानी दन अर्थ 
बहार भऽ सकल | 


५ भातगांव राजदरवारक कुमारी चोकक शिलालेख । नेपाल संवम 
७६७ । एहिमे जितामित्रमल्छक एक गोट गीत उत्कीर्ण अळ्रि । 


भातगाँव नगरक पश्चिम स्थित पोखरी लगक शिछालेख । नेपाल 
सवत-७६८ । एटू मे जितामित्रमल्डक णक गौर गीत उत्कीर्ण अळि । 


७, छि 
अर भातगाँव राजदरबारक पृत्रमे स्थित जळप्रणाळीक शिलालेख । 
नेपाळ सवत ७६८ | 


4 
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एहि मे जितामित्रमल्छक्र तीन गोट गीत उत्कीर्ण अछि । 

ई शिलालेख सम मन्दिर,मण्डप, भवन आदिक निर्माणक ओ देव- 
मूत्ति आदिक स्थापनाक अबसर पर रचित ओ उत्कीण भेल छळ । किछु शिळा- 
लेख आराध्य देवी-देवताक प्रीत्यर्थ सेद्रो उत्क्रीण भेल छल । 

उपर्यक्त सातो शिलालेख नेपाळ संवत्‌ ७८७सँ ५६८ केर मध्यमे उत्कोण 
कयल भेटल अछि । इसवी सनक अनुसार ई समय , १६६७ स १६७८ क मध्यक 
अबधि भेल । 
एहि. शिलालेख सभमे.सभमिला कऽ अठारह गोट गीत उपलब्ध भेळ 

अछिः। ई गीत चारि गोट कविक रचित थिकनि। चारु कविमेः तीन गोटे मल्ल 
राजवंशक राजा छळाह । एक ब्यक्ति प्रायः मल्ळबंशक सम्वन्धी सामन्त जकाँ 
लगेत छथि । दइ गोट शिळालेख जगस्रकाल्लक थिकनि जाहिमे हुनक तीनगोट 
गीत अछि । जितामित्रमल्लक उत्कीर्ण तीन गोट शिलालेखमे हुनक पाँच: गोट 
गीत छनि । जगतचन्द्रक एकगोट शिलालेखमे एकटा. गीत मात्र छनि ।' प्रताप 
मल्लक एकमात्र शिळालेखमे नौ गोट मंथिळी गीत.छुनि। 
नेपाळी शिलालेख समस जे अठारहो - गीत भेटल अछि ताहीमे एकटा 
के छोडि शेष सभ गीतमे रागादिक निर्देश: अछि । निर्दिष्ट राग निम्न लिखित 
अछि-केदारा, गौरी, जयज (य)बन्ति वेलावळ; धनाश्री, पहाडिया, भेरव मालश्री 
माळश्री-राजविजय, वसन्त, विहागरा, एवं सोरथ(ठ) । गीत सभक अन्तमे कवि- 
नामक भनिता देळ अछि । भनिताक क्रममे कोनो”कोनो गीतमे अन्यो व्यक्तिक 
उल्लेख भेळ अछि । कोनो-कोनो गीतक मंध्योमे अन्यव्यक्तिक नामोल्लेख प्रसं- 
गतः अछि । ओ नाम सभ: अळि-अन्तपूर्णा, चाँदशेखर, जंगतचन्द, कर्णाट- 
किशोरी आदि । 
शिळालेखक गीत सम अछि भकिति-भावना-प्रधान। देवी गीत देवी- 
` वन्दना-विषयक अछि 4 जितामित्रमल्लक एकटा गीतमे नटेश्वर नृत्यक वणन 
अछि | देवी-वन्दनामे सभस ममंस्पशी गीत प्रतापमल्लक छनि । कविक व्यक्ति- 
गत जीवनक अनुभूति, व्यथा-कथा आत्मनिवेदक रूपमे अभिव्यक्त भेल अछि 
` प्रतापमल्ळ महत्वाकांछी, आत्मप्रशांसक ओ अहंकारी व्यक्तिक रूपमे इतिहास मे 
बर्णित छथि । किन्तु बर्तमान गीतमे देवीक चरणमे निरीह भावसँ आत्मसमर्पण 
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Scanned by CamScanner 


A) 


(ग 
~ 
| स्य | 


ह ला # 5 ~ £ > ऱ्य गा Ee 
कविक व्यक्तित्व अभिनव न्वरुप प्रकट करत अळि। अन्या कावक गात म 


भाक्तक उद्र क ।वचनान आळ । 


एहि गीत सभक भाषा परिमार्जित ओ साहित्यिक अछि । मध्यका- 
लिक भाषाक स्वरुप एहि ठाम पूर्णरूपमे सुरक्षित भेटत । किन्तु किछु ध्वनि आ 
रूपक वंशिप्टय स्पघ्टरूपं परिलक्षित अछि । विशेषतः ट वगक “त वगम एव छ 


परिवर्तन एतऽ भेटेब अछि. यथा--“चड़ावळ' कें 'चधघावळ'; जिठ क 


~ क ~ ~ 


जेथ, दाठि कं 'दिथि' 'पठावल' कपथावर कवल ककयर + राखल क राखर , 
कं रहरि' आदि! कतह-कतह आरम्मर्कए'क 'य' कऽ देल गेल अछि,जेना- 
एहि-यहि+ एक-यक आदि । खा केर स्थान पर अधिक ठाम ' केर प्रयोग 
न | न ह | 
| 5... जञाहि चारि गोट कबिक गीत एदि शिलालेख सममे उत्कीण अछि 
| वाहिमे जग्त्मका्समल्छ एवं जितामित्रमल्‍्छक चर्चा इतिहास अन्थमे होइत 
रइछ अछि । किन्तु जगंवचन्द्रक चर्चा नहिजे भेळ अछि | कारण जगतचन्द्र कं 
जगसकाश मल्ळक नामान्वर-होयवाक घारणा छळ । प्रताप मल्लक मेथिली 
ऋविक ख्पमे एतऽ पहिछ परिचय भेटि रहछ अछि । एकर कारण अछि 
जे हुनक ई पढिले ऋति अछाशमे आवि रहछ अछि | शिळालेखक ई मेथिली गीत 
सम मंय्रिछी साहित्येक उल्लेखनीय उपळव्वि मानळ जायत तँ मंथिछी साहित्वे- 
विद्वासक देतु ऋबीन्द्र अंवाप मल्ळळ उपलछव्यि विशिष्टतंम मावळ जयबाक चाही! 
एड ऋमम उक्त चारू कविऊ साहित्यिक परिचय उपस्थित करव 
अपेक्षित छगत अछि । एदि परिचयर्ख मंथिछी साहित्येतिहासमे दिनका समक 
सइत्व ओ स्वान आकळत ऋरवा में सौविध्च भऽ सरत । 


Sl HM Se SE Bs कम «नस 


जगत्यकाइमल्ल | 


जग्ल्यरकारामन्छ भक्तयुरक राजा छुलाह F ई जगञ्चोतिरमल्डक उल्ळक पात्र * 
आओ नरेशामळळ पुत्र छछाद । द्विनक राजत्वकाल $ 

छछनि । कगस्थकाशमल्छ साहित संगीतमे अत्यन्त रुचि रखनिहार व्यक्ति मात्र 
नडि अपितु ओडिसे को स्वर्व पारंगत छछाड़ । साहित्य संगीतक ममज्ञ रंहवाऊ 
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' कारणे हुनका 'गर्न्धव बिद्या गुरु! एवं 'कवीन्द्र' कहल जाइत छुलनि । 

हिनक रचल ओ रचाओल बहुसंख्यक गीत ओ नाटक सभ उपलब्ध 
अछि। हिनक नामस सम्बद्ध सात गोट नाटक काठमाण्डुक राष्ट्रीय अभिलेखा" 
लयमे सुरक्षित अछि, यथा * “उपाहरण नाटक (१/१५ ६४), नलीय नाटकम्‌ 
(१/३६५), पारिजात हरणम(१/४२०), प्रभावती रणम्‌ (१/३६५), मलयगन्धिनी 
(१/४३६), मूळदेव शशिदेवोपाख्यानम्‌ (१/२७५)एबं माधव-मालति(१/६२६.) । 
डा० जयकान्त मिश्र दुइ गोट आर नाटक-मदन चरित एवं रामायण नाटक 
क उल्लेख कयने छथि^। णहि सभमे उपाहरण, मूलदेव शशिदेवोपाख्यानम, 
ओ माधव माळतिक गीत सभमे 'जगतचन्द्र' नामक भणिता अछि । प्रभावती 
-हरणम क राजवर्णनमे 'वंशमणि' क भणिता भेटेत अछि । 
'नळीय नाटकम्‌? क नान्दी गीतमे शिवक प्रदोष नृत्यक बड़ मनोहारी बर्णन 
कयल गेल अछि । गीत द्रष्ट व्य थिक-- 


चाँद वदन हर चाँद तिलक घर» चाँद शेखर वर नाम । 
मामिते भमय कय सदाशिव नाचरश गौरी राखकळ दिदा वाम ॥ 
दुर्थि दुएण मुख सेह्ि मेल तालधरश माधव मुरज वजावे । 
मुनि गण गावर सुसवदे पिक सम? रवि जा करकर भावे ॥ 
गाणपत्ति सेनापति दुह् जन कर रह सानन्द श्रुत्य विल्लार । 
जगण रुषण मेल फुलक वृष्टि भतिश करिं नृप देल जळधारे ॥ 
` व्ल्प्रकाठ? भन “चाँद्ेखर? धन? खुशुति मुगुर्ति देनि सारे । 
जगत जनात करू साधक अभिमत) अपार करुणा सिधु पारे ॥ 


जगखकाशामल्लक रचित गीत सम सेहो प्रचुर संख्यामे भेटेत अछि । 


SN HE CN SRE SSID SSS 
४. हस्तलिखित ग्रन्थक आगाँ कोष्टकमे देछ गेल अंक ओ संख्या काठमाण्डूक 
राष्ट्रीय अभिलेखालयक सूची ओ ग्रन्थक क्रमाङ्कक सूचक थिक।' 
५. हिस्ट्री ऑफ मेथिछी- लिटरेचर, खण्ड-१ प्रः २६५ । 
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“भाषा गीत! * तथा'नाना गीत संग्रह (१/८०३/१४६) मे अन्यकविक संगहिनको 
गीत सभ संकलित छनि। हिंनक गीत सभक स्वतन्त्रो संप्रह्‌ सभ बिद्यमान 
` अछि, यथा-पद्यसमुच्चय (१/१५०२), नाना रङ्ग, गीत संप्र वा गीतपञचक 
` (१/३४६), नानार्थ देवदेवी गीत संग्रह्‌ (१,३५७)! ओ अपनहिक्र्हां थे एक गोट 
'गीताबळी ळीखि नेपाळ संवत्‌ ७८१ (१६६१इसवी)मे ब्राह्मण कें दानभे देने 
छलाह* । एतऽ नाना गीत संग्रह से जगस्रकाश सल्लक कतिपय गीत उद्धत 


कयल जाइत अळि-- 


(१) 
केदार मालव 


शशि विनु ओरे रजनि सहजे . आति मलिन, 
की तनु खोन, सति तेजी हृम जर (ल) वितुमीन । 
युनमत भौरे पुपुताह्गि मेल मणि ह्वमर, 
की अति मल सह्नचालि (रि) दिधि कर कमल । 
जे बिजु ओरे जोवक करेश अति वाधळ” 
की जरधर> निविङहु देखि नह्लि पाड़ुक । 
बहु दिशि ओरे मलिन देखळ जरत» 
की जतारात)? हरि रे (ले) ल पिय मोरि रत | 
कल्ल भोरे जणतप्रकाद नृप निभ दुख, 
की शशि सुख, 'चान्दन्चेखर? रहा मोहि सुख । 


६. तत्रेव, पृ० २४६, टिप्पणी क्रमाङ्क-१७६ द 
७ डी०आर२रेग्मी, मेडाइबळ नेपाळ,खण्ड-२, प्० २२०-२१ 


Scanned by CamScanner 


[ १६ ] 


(२) 
को शिक ॥ चो ॥ 


पिय स्रि भोरे - द्वितीय - पहूर बोरिं.. भायळ, 
को मोह्लि धर, नयन  देख़क - हमे - सादर । 
दुर गेल भोरे जोवक  दोसारि सर्खि- किछ . खन, 
व्हो ओहि धन»: _ तुभ तुल नहि थिकि नंत -जन । 
तोह बिजु भोरे. पत्ति :विसरेखे हम रतिः 
जुम मतिश तेजलह्ु सहूचाळि युवति । 
क्कू भोरे ब्जगतप्रकाड़ा .. -नूर्पात वर? 


४५ $ 


पुरहर+. *चान्द्शेखर सिह” आति. मल । 


कुछ 
आसावलि॥ख॥ ` 


सुजन सुङ्टदय सुरन संयुत चुकारि भति अभिराम । 
सुसाखि सुमळजोसुमन निर्शिदिन कळव जपठुशनाम ॥ 
सुखक आकल सुरस सागर नयन ' लुभ भलविन्द . कं 
कपोल निलमल चिदुक सुन्दर वदन पुनिमक चन्द ॥ 
तोह्कङ्कि भूषण तोह ड सुवचन तोङ्कहि | जोवन अधार । 

` तोहि साजानि परसमानि थिकी हृमर हुदयक हार ॥_ 
ह्रमारि रहि मति सिद्धि पय गति झाखि तेजव परान! | 
कह्कथि परकाश कसल तुशआजा चान्द्शेखरक ध्यान ॥ 


हिनक गीत सभक भणिता मे जगरप्रकाश, जगत प्रकाशा, प्रकाश, परः 
काश नाम अबैत अछि । डा० जयकान्त मिश्र जगतचन्द; चॉदशेखर तथा 
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नृप चन्दप्रकाश भणितायुक्त गीत कं सेहो जगत्परकाशेक रचित मानने छथि ।* 
किन्तु ई तीनू कवि भिन्न-भिन्न व्यक्ति थिकाह । जगतचन्दक सम्बन्ध मे 
एही प्रकरण मे विशेष रुप विचार कयळ जायत । चाँदशेखर सिंह जगत्म- 
काशमल्लक प्रायः अमात्य छछथिन आहुनके प्रयासें जगतप्रकाशमल्लकें अन्न- 
पूर्णालक्ष्मी नामक पत्नी भेटलि छलथिन । चाँदशेखर अलन्त प्रभावशाली 
ओ राजाक श्रद्वापात्र छलाह । जग़त्माशक शिलालेख सभमे चाँदशेखरक बड़ 
आदर ओ प्रशंसापूर्वक उल्लेख भेळ अछि । हुनक गीत ओ नाटको मे 
चाँदशेखरक बेर-बेर उल्लेख कयल गेल अछि। उपर उद्धत चारू गीत मे 
चाँदशेखरक नामक उल्लेख अछि । शिलालेखों क दुइ गीट 
गीत मे एहि नामक उल्लेख देखळ जा सकेछ । चाँदशेखरक स्वरचित गीत 
सभ सेहो “भाषा गीत” मे भेटल अछि ।* 


जितामित्रमरल 


जितामित्र मल्ल जगत्मकाश मल्छक पुत्र छुछाहू । हिनक राजत्व १६७२ 
सँ १६६६ इसबी धरि रहल । ईहो अपन पिता एवं प्रपितामहे जकाँ मंथली 
साहित्यक रचना ओ संपोषण कयळनि । हिनका सें सम्ब्रद्ध नाटक सभ अछि 
सती-बियोग वा कुमार-प्रादुर्भाव (४,७५, ६३६), कछीय मथनोपाख्यान (१/- 
४६०) जेमिनिभारत नाटकम्‌ (१/११२१) बरूथिनी हरण (४/६४०), मदाल- 
साहरण (१३५४), महाभारत नाटक (११४७८) एवं रामायण 
नाटक (१ ३६७) । भी रेग्मी महोदय हिनक “अश्वमेघ नाटक'क चर्चा 
कयन छथि जकर विषय वस्तु जेमिनि भारत सं मिलत अछि ।'? डा०्जय 
कान्त मिश्र हिनक गोपीचन्द्र नाटक, उपाहरण, नवदुर्गा नाटक ओ 'भाषा- 
नाटक जितामित्र मल्क एकटा आर नाटक 'मंगल महोत्सव” क खंडित 


८. हिस्ट्री ऑफ मेथिळी लिटरेचर, खण्ड-१, प०२४६ ४८ 
६. तत्रव, प्र» २४७, टिप्पणी - १७६ (५) 
` १०. मेडाइबछ नेपाल, खण्ड-२, प्र० २३३ 
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पाण्डुलिपि जयनगर ्षेत्रसे प्राप्त भेळ अछि। देखू'मिथिलामिहिर'(पट ना)-१३जून 
१६७१ई०--संपादक । क चर्चा कयने छथि ।! 
एकटा और रामायण नाटक भेटल अछि जाहिमे श्रीधर कवि कृत 
राजवर्णनी ओ देश वणना अछि । 'सती वियोग' मे अमिअकर वा अमितः 
कविक राजबर्णना अछि । 'वरुथिनी हरण” मे द्विज शिवहरि केर ओ 'महा- 
भारत” मे जगंतचन्द-कविक समग्र गीत छनि । । 
जितामिंत्रमल्ळक कालीयमथनोपाख्यानक नान्दी गीत एतऽ देत छी-- 


आवहः कङ्कर गौरि भरधङ्गा. ॥ब्रू९॥ . . , . | 
-. भव भय हर छर धर जप माळा. | 
` कानन _ कुण्डल गल मुण्ब्माठा ॥.___ . .: | 
चन्द्र _ तिककज्िर गङ्ग भुजङ्गा | 
पिङ्गल नट नट हून भनङ्गा ॥ | 
पश्चेवदन ` नठवर  दिगिवसना ; , _ 
मङ्गल घट मज गिरिवर जायना ॥ . | 
_ _ कलय करिवर जितानित्र . देवा .. 
. छोछु सकळधंध करू शिव सेका ॥ FR 


> जितामित्रमल्छक्र किछुः स्त्रतन्त्रगीत “भाषागीत” भे भेटेत अछि ।१२ 
'हिनक कोनो स्वतन्त्र गीत-संमहकःपता एखन-धरि नहि लागि सकल : अक्ञिं। 
शिलालेख सभमे जे पाँच गोट गीत ग्राप्त-भेल अछि ताहिभे जे. ओज, प्रवाह, 
शब्द-सामथ्य विद्यमानःअछिःसे सिद्ध करेछ जे जितामित्रमल्ळ नाटकक 
अतिरिक्त स्वतन्न्न गीतोक रचना प्रचुर मात्रा मे कयने होयताह । 


११. हिष्ट्री ऑफ मेथिली लिटरेचर, खण्ड-१, प्र०..२६६-६ 
१२. तत्रव, 99० २४६ छः क ie "2 पर 


Scanned by CamScanner 


जगतचन्द्र 


जगत्प्रकाश मल्ल ओ हुनक पुत्र जितामित्र मल्लक रांजसभामे जगत 
चन्द्र नामक एक महत्त्वपूर्ण कवि-नाटककार छलाह । राष्ट्रीय अभिलेखालय 
एकटा प्रन्थ भेटत अछि--“जगच्चन्द्र प्रभात कृत्यादि बिधान पद्धति’ 
१/छ) | प्रायः ह जगतचन्द्रेक रचित थिकनि । “भाषा-गीत' मे/'जगतचन्दे' 
र भणिता सँ युक्त कतोक गीत भेटेत अछि ।१3 एकटा शिलालेखमे जगतचन्द्र 
द्वारा मृत्तिस्थापनाक उल्लेखपूर्वक जगतप्रकाशमल्लक एकटा मथिली गीत 
अछि । एहि शिलालेखक नेवारी अंशमे उल्लेख अछि--'श्री श्री जय जगच्चन्द्र 
मल्क देवसेन' ! दोसर शिळालेखमे जगत चन्द्रक नेवारी एवं मथिलीमे एक-एक 
गोट गीत भेटेत अछि । ओहिमे हनक नाम स्वतन्त्र ब्यक्तिक रुपमे अछि । 
मंथिली गीतक भणितामे स्पष्ट 'जगतचन्द्र नप' कहल गेल अछि । अतः जगत- 
द्र एवं जगत्मकाश मल्ल एक व्यक्ति नहि भऽ सकत छथि । 
जगतचन्द्रक महाभारत नाटकक पुष्पिका वाक्यमे अछि--श्री औ जिता- 
मित्रमल्छ देवस्य तथा श्रीश्री उग्रमल्ल देवस्य सप्ाङ्ग राज्य वद्धिरस्तु। ` संवत्‌ 
द पाष छुदा १२ शुभम्‌ |१४ | 
एहि सं तीन वर्ष पूर्व २८ नवम्बर १६७२ के जगत्मकाशमल्लक देहाव- 
सान भऽ गेल छळनि ।*" एहू सँ सिद्ध होइत अछि जे जगतचन्द्र भिन्न ब्यक्ति 
डेडाद आ जगत्परकाशमल्ळक पश्चात्‌ हुनक पुत्र द्रयक आश्चयमे छलाह । 
जमतचन्द्रक नामांकित चारिगोट नाटक भेटेत अछि ।ओ अछि-- 
माववमाळति (४.६३६ मूलदेव शशिदेवोपाख्यान (१/३७७) , उषाहरण 
११८१५६४) एवं महाभारत हाभारत (१/१४७८) । 
माधव-माछति जितामित्रमल्लक उपनयनक अवसर पर प्रस्तुत भेळ 


4 / 4 


१३. तत्रव, ४७, गणी-१७६ (५-६) 
४. बुढ्त्‌ सूक्ता पत्रम्‌ ३भाग--३ , प० ४३ 


“८. मडाइबळ नेपाळ , खण्ड-४ , परिशिष्ट १ पृ० ३४. 
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छळ | ओद्वि नाटकमे नायक प्रताप शेखरक प्रवेश-गीद निम्तरपक अछ” 


प्रतापत्रेखर नृघ प्रटकठा दैवत 


cE नन्द एक बुदिवचु नान 
देवरात गुनि शिव युल्यत व्यान / 
प्र्चंड्रेखर बर कोट वर नाती-- 
सबद्धि भाति मप कर परियाती । 
नगतचन्द्र कवि गावय गात-- 


चण्छि चरण भावय मो वढङ्कीत । 


उपाहरण नाटकक नान्दी गीत निम्न रुपक अळि--- 
मृगार मह्केद्वार रांगा नदापर द्वारा नत्रिद्युक तीरा 4 
पात्रडमरु वर सब सर अस मळ कलिंग द्रुति घर मोरा # 
भमयङ्कि नपमाळ चिघुळळाट चुन शारधंग पारवर्ति प्राने । 
वीर मसान रह निरंजन ञ्रुन्य घट योग समाथि नाति निंघाने ॥ 
वषम चघळ दिव बह्कतङ्क नन देवि देखिन्देखि पयान्ने । 
पंच बदन हूर बाघ चरम धात ममव्डनरि अंग तराने ॥ 
दिगबसन तोह्कबनावळ अपत्रुके भक्ति पति मृषण समाने । 
कविगण ठ्ुकटह्ि जगतचन्द अत्रे ननर्निङ्क सेवत वाळे ॥ 


एहि नाटकमे सुत्रथार प्रवेश कऽ अष्टमुजी मगवर्ती एवं आदि सुत्र- 
धार सदाशिवक बन्दना करंत अद्ि--- 


नय देवि. वर देह करह्‌ उधार- 
तोह कयकठ मात जगत विचार । 
वाण खररा चक्र पात्र घर छाथ-- 
चरम गदा धनु विदु तुभ साध ! 
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केसरि उपर छाकि त्रिभुवन माता--- 
सुर असुरी नर जगछुक धाता 
' जगतचन्दन मन भादि सूत्रधार । 
शंभु -सदा दिव करथु विहार । 


महाभारत नाटकक नान्दी गीत निम्न रुपक अछि-- 
सकल स्वरुप हर तिनि नयन लुभ रात्रि ज्जि जनलहु तूळ 
धवळ वरण तनु छाठरे 'मपळछु जटापर भर्ध्वचन््र मुळ ॥ 
त्रिशुल बमरुधर त्रिलोकछि शिरिजेल त्रिपथ (दर) कि वसधरा तोरा। र 
चरण सरोरूह जेजन सेवय ' तंताहि कल्यान कर मोरा ॥ 
गिरि सुता संयुत गणेश साहित सुत मन दय वर देहू तोहे ।. 
प्रथम नान्दि गाय अपने नाचल शिव मंमिते भमय चढ सोहे ॥ : 
जरतेचन्द कृत गित परिंशोभन हरषथु देखि देखि रो(लो)गे । 
जितामित्र ढेग्रमल्ठ चिरंजीव होअथु सहस्र वॉरिष करु भोगे ॥ | 
| शिलालेखमे एकटा मात्र हिनक गीत भेटलं । एहि ठासं हिनक चारि . 
ओ वे शिष्ट यंक परिचय पाठके वर्णक र र त्य च पसत 

चक परिचेय गक ढागि संकनि । | 


bi Fe नामु, ४६ 


बस i कान्तिपुर (काठमाण्डू) शाखा-राज्यक राजा 
fd हे पता | वु राजत्वकाल १६४१ सं १६७४ इसवी धरि 
काव्य-संगीतक क्षेत्रमे pa ४ ; च्वाकाक्षी राजा छुछाह । तहिना 
हुनक यावन्तो उपलब्ध म : दथकाह। त हिनक उपाधि “कवीन्द्र' छळनि। 
= ` अरा एवं अभिलेख 'सभमे 'कवीन्द्र! उपाधिक निरपवाद... 
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प्रयोग भेळ अछि । धामिक-प्रवृत्ति हिनकामे विशेष रुपं विद्यमान छळनि । 
मन्दिर,मूत्ति एवं शिवलिंगक स्थापना ई प्रचुर संख्यामे- कयने छलाह । णहि 
संग विभिन्न अबसर पर विभिन्न देबी-देबताक स्तोत्र सभ रचि रचि कऽ शिळा- 7 
लेखादि पर अंकित करौने छलाह । ई स्तोत्र सभ प्रचुर संख्यामे काठमांडुक 
बिभिन्न अंचळमे- औखन उपलब्ध अछि । एहि स्तोत्र सभक भाषा संस्कृत 
थिक । यदि मूल्यांकन कयळ जायत तं संस्कृत साहिद्यमे प्रतापमल्लक 
स्तोत्रक बड़ विशिष्ट स्थान निर्धारित भऽ सकत | 

मेथिळीमे ओ स्वयं नाटय रचना कयळनि वा नहि तकर निश्चय 
भावी अनुसंधान पर निर्भर करेत अछि । परन्तु प्रसिद्ध विद्वान, कवि ओ 
नाटककार 'बंशमणि उपाध्याय? हिनकहि आश्रयमे रहेत हिनकहि महातुळा- 
दान महोत्सवक अवसर पर शाके १५७२ (१६५२ इसवी) मे गीत दिगम्बर 
नाटक! (१/३८२) क रचना कयने छलाह जकर प्रस्तावनामे ओ अपन 
आश्रयदाता प्रतापमल्ळक प्रभूत प्रशंसा कयने छथि । 

कवीन्द्र प्रतापमल्ड गीतक रचना कयने छलाह ताहि दिस नेपाळोक 


इतिहासकारक भ्यान नहि गेलनि अछि । राष्ट्रीय अभिलेखालय मे “गीतम्‌ | 
प्रतापमल्लीयम्‌ ( ११६६६-१८४१) , “गीत गोविन्दम्‌ प्रतापमल्लस्य' 
(१/१६६६--२), 'प्रतापमल्ळ विरचित गीतम्‌’ (१६६६--१८५४) कहि कऽ 
अनेक गीत संग्रह सभ भेटत अखि । ओहि संग्रह सभक गीतक भाषा संस्कृत 
मेथिळी वा नेवारी थिक से तँ अध्ययनेस ज्ञात भऽ सकत। तथापि कम सँ 
कम एकटा शिलालेख काठमण्डुक तलेजु मन्दिर मे एहन भेटल अछि जहि- 
मे प्रतापमल्लक विरचित देवी-वन्दना विषयक नौ गोट विलक्षण मेथिळी- 
गीत उत्कीर्ण अछि । एकहि गोट शिळालेखमे , पतेक मेथिली गीत हिनकहि 
भेटल अछि । ई गीत सभ प्रतापमल्लक काव्य-सर्जनक क्षमता, मेथिलीभापा . 
एवं छन्द पर अधिकारक मापदण्ड अछि ताहिमे सन्देह नहि । 


- शिलालेख - संख्या - १ 
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बसन्त ॥ चो ॥ 
जाह मोरि जिव तुल» * चन्द्ररोखरासिह] > सेह्लि देलि याहि धनि वारि, 
जरात प्रकाश भूप, पावकी घरिनि वर» “भन्नपुरना? नाम नारि ॥ 
सेहि धनि कय रह, प्रासाद भति भल, तथह्ु देविह्लि शिव मुळ» 
नेपाळ मण्डल का, संवछृळ भव» वाजि वसु मुनि मोति कूल ॥ 
माघक महिना» दक्षामि सुतिधि पर» जेथ नक्षत्र वञ्रयोगे, 
गुरुवार सुदिवस, कनक कलङ्गा मल, चधावळ घरमक भोगे ॥ 
भनय प्रकाश भूप', गोताहि मनोहर, राहि खने ऋतु ऋतुराजे, 
“ चाँदक्रोखरसिङ्घ ?, तुभ तुल नहि जन, मोरि हृदि तोह्ह विराजे | 


: वसन्त ॥प्र॥. ॥ २ ॥ 
मात : रमनमय : सङ्कितः: . वसन्ते, 
रस; निरतन (क) देवि ः शिवकन्ते ॥ : 
पिरितिक. वस भय मेल यक देहु, | 
करे ना तन तेज हृरङ्ि सिनेह् ॥ 
गाढ -भाकम कयर शंकर भवानि, 
'प्रेमक पास. बाटि राखर सयानि ॥ 
परका मन. “चाद्डोखर? सुभाव, 
'अन्नपूरना? 'तिडि सदा रँण पाव ll 


_शिलालेखसंख्या--२ | 


॥३॥ 


प्रोमाहि नक - जिनक कयलक उत्तम ठधारेः 
जरतचन्द्‌ बनायरा ८ 


। केछु कयल पळ विगारि न 


प्रथमः जजान लग गरळ 
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| 

न ६ । 
७ 

tu 


नय सुत ङ्व क्य जेह्लि विदा न करे -ते जनक दुर जा(जाप?)॥ 
ठूला सदन सजो पुरुष दिज्ञ गृह्ण - नव घर रक सेलि ठेखे-- 
नरपति खेलय के ठचित मनोहर -- स्वरणक मूल न देखे ॥ 
जयतप्रकाज मन घरमाहि चिन्ति कहु--परलोक फल मल ह्लोयि ~ 
शिव शिव शंकर पारवति कमला - दुह विनु राति नाहि कोर्थि ॥ 


शिलालेखसंख्या--३ 


॥ ४ ॥ 
॥ धनाश्री ॥ चो ॥ 
जय जय मयवत्ति दानव नाज़िनि - रण युणि गुपुत विह्वारि 
जुग निज्ञुंम तनु सरग पथावर ~ मह्िषासुर विर मारी ॥ 
चण्ड सुग्छ परि शुरह्ि विदारन - रक्त बीज क्षयकारि- 
बहु मुज बहु मुख बहु पदल्लु दिधि - चण्छि सुमित नारि ॥ 
जिवल्_लु न पारल तिपुर असुर वध - उपासना कयळ मवानि-- 
तखने मारळे जिवे तिनहु रुक जरे - तेहि ते न असंभव मानि ॥ 
मन मने युणिय युसावाने पद परि - जगतचन्द नृप वाणि-- 
त्रिश्ुवत त्तारिणि देवभयल्ञारिणि - मदना तुलहि रानि ॥ 
आन न ज्ञरण ह्रोश तोहुल्लु भवलंबे-जगतढ् करिय छवारे हो मार्थि॥ 


शिलालेख संख्या - ४ 


॥ ५ ॥ । 
सोरथ रागे ॥ खर्जति ताले 


अवस तोह विनु प्रणति वारव 
जाव वरु जय जन मह्वारव 5 
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आन देव न दीन भाषव भाव राषव हे 

स्क सकल भरोस अनुखन 

सक वल पविसवास . अछमन 

आन अधम अगन्य के गण दि निभ मने हे ॥ ` 
याग जुति सुयज्ञ जप जत 

निखिल क्लेश निदान अछू मत 

जानि मजलाह चरण पंकज तेजि त्रिमुवन हले ॥ 
सतत जप लुभ नाम जे वह 

कुपित यम तचु करत कील 

के न निज अवराध दुर कर प्रवल संगहि हे ॥ 
वचने मने तनु कर्म्म पूजने 

उपज कत नाह माव अनुखने | 
हृद्य हरषोे न ठाम पावय सुंमारि लुभ पद हें ॥ 
कालिका तलु जलद निर्म्मल लॉन 
सुजल करूणा विन्दु लवलुधल 


भूप मल्ल प्रताप चातक अभय द्ङ्लोदिस हवें ॥१॥ 


-:-॥::६ .॥ 
सोरथ रागे ॥ खजति ताले ॥ 


मात किआ अवलंब: धरव जिव; सुत'सभो वंक तुभ रीति । 
अपन पालित कड क्किर फिरि देह्लो तसु भीति ॥ ध्रुव ॥ 
सहृस सेवार विविध पूजने अथिर अल्प प्रसाद । 
अनक पर अपराध : याङ्कर ' 
छारे मनोरथ तोहाहि. तोरळ 


र विचार. ` करु 


मूल' -सभो अवसाद ॥ 
सकल - "खासा गेल । 
कहू ओहु - संसय “मेळ ॥ 
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ऊच सेवा तैजि करू | कहु नीच सेवर्थिते लाज 
तोहर सेवने सत्रु बाढल देह दूषण समाज ॥ 
कालि करम धिचारि जदि तोहे देवि पुरव काम 
जगत करुणामय वोळावलहृ तेजि जान मोक्ष ठाम ॥ 
भज भूषणे ह्ीनि ह्रोरन भवस निभ मन नानि 
काळकूत सभो प्राण राषंळ निमिष मव क्रू वानि ५ 
सेसन कालिक सोभाव कोदहु तोह्ह्कग तेजळ नेह | 
सुत वियोराह्कि किछ न चेतहू मुषणे | भूषह देह. . ॥ 
हमर जे मेळ सेहे वरु मल मल्ल परताप मान 
भवह से कर विमुख जे नहि भोर तुभ पद भान ॥३॥ 


॥७॥ 


धनाश्री रागे ॥ खर्जति ताले ॥ 


किद्हु करम मोरु होन रे मात जनि दुषरे थिया 
कीदहु कुदिवस कर रख ठाजहु जनि मुग व्याधक फसिया ॥ प्र ॥ 
कीढहु पुरूव सुकृत फळ मुगुतऊ .-निफल मेल काजे 
कोदहु विधि वसे गिरिवर नन्दिनि मेठिहे विमुखि मोहि आजे ॥ 
कीदह्लु पर सेवक सओों न पालल्ल ते निज जन भवसने 
कोद्हु करम, अछुक मोहि भङ्गूपम जे तेसन ।पारिजने ॥ 
कोद्हू तसु विपरित हमे पाक सेसन सेवक समाज 
गुन गौरव सवे किछुभो न पावळ केवळ पलयः (पाप?) समाज ॥ 
सुकवि प्रताप मही पत्ति गोचर. जननि करह अवधान 
सेसन सेवक सभो रांजन सवे. मेंक जव करव हे समधान ॥३॥ 


OS BO NE 
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॥ ८ ॥। 


पहडिया रागे ॥ गण्डल ताले ॥ 


अक्कल सकल मरोसे तुभ पदे 
भजन फल मल देल सुन्दरि 
भाज कालि जे होरव परसनि 
आसे लुवुधल जनम वाढि गेल 
जखने जोवन | रतन जारुव 
नयन श्रवण विषाद या(आं?)भोत 
तखने तोलले जदि होरुन परसानि | 


विविध धन जन रतन हय गय 


त्रम 

भावो मरमल भवन ते जल 
सतय जे मेल जेहि तेहि गेल 
जघन जमक .. जमति: जातव: 


सुकवि प्रबल प्रताप मल्ल नृप 
मनक - मनोरथ मनह्ि वाढल 


|| &॥ 


ह्रोरत सुत सत मोहि 
अधिक कि कहव तोहि ॥ 
तोहि ई छल मान 
मखेते | विकल परान ॥ 
पालित | घुरल | आलं. --8 
वचन नाहि भवदात hl 
देन | टक 
निखिल होरत असार ॥ 


संपाति सार 


वासव विष्णु शिव वसु केणो न लेषल भानि. 


घरसुल लुभ पद्‌ जानि ॥ 
ओतहु मने भवधारिं 

जतने : हलव सभारि ॥ 
वचन कर. 


मनाहि । 


अवधान 
रहल: नदान-।!8॥ 


पहंडिआ रागे ॥ चोओ एक ताले ॥ 


हेरह हछरषि दुष 


हरहङ भवानि: 


तुअ पद सरण करल मने जानि ॥. 


मोय. भति 
कर करूणा ` दाव 
_ कुपन. करय. ` 


सहस 


दीन होन मोते देबि 


सकळ ठपेधि ॥. 
' अपराध `` 
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तेशभशो जननि कर वेदन बाध ॥ 
परताप मल्ल कहर क्र जोर 
आपद दूर कर करनाट किङ्गोरिं ॥ ५ ॥ 


जाः १० १ 
केदारा रागे ॥ घं ताले ॥ 


चरण _ कमल तुभ सेवक ' मयः" भाङ 
ह ह्मे. कि कहव देवि तोहार. वढाङ्क ॥ | 
प्रवल . देव लहरे बळ भोक समाने 

तेह्र, . मून: मने किछु. धरन ` : शुमाने ॥ 

विविध देव देह हो राग विलासः 

तेअओ न तुभ पद होर उदास ॥ 

घर. घर भीधि मणाह्कोवछ् थानी 

तेभभो न सरण 'तजब मने जानौ ॥ 

सुरपतिः लह. भति ` देवह्ल `` विभूती 

सजन मरम नाहि करन जुणूती ॥ 

सुरशुरू सम जदि वरन भबूपे 

देव हरि भाव नहि करव सरूपे ॥ 

नदि जंडमति , भछ्छल विमुखे | 
करनह मने - . नाडि मानव दूषे ॥ | | 
तोहे. करुणामयं  मोरय 'मंति  डोने | 

भगबति भाव समुचित नांहि दीने ॥ 

परताप मलळ कह मसुनह्क जननी 

सवे परिङ्वरि काकि मजकाहु. भानी ॥६॥ ` 
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॥ ११ | 
विहागरा रागे ॥ चोओ एकताले | 


की नाहि करक जगत जग अनुचित 
से सवे विसरि हरथि करुणामय 


की नहि करुल भवानी 


चिते जनु राषह्न आनी 
अनुगत राष मवानी ॥ 


॥ चरू, ॥ 


पतित शिरोमणि गुरुजन वंचक हमे कपटि भामिमानी ॥ 


तुभ पद 


भाव भराति नह्िराषळ केवळ अरु भगेयानी | 


त्रिमुवन किट्ति पाप जत संभव सवे हमे करक सयानी ॥ 


पतित छ 


धार निय परम वाळ लुभ सफक करह्क मने जानी ॥ 
दिनपति वरुण 'न्रिरंचि सदाशिव सुरपति 


` सारंगपानी 


सकल देव गण मनहु न मानळ किदहू बोलत जमवानी ॥ 


मललप्रताप विनति कर करजोरि 


तोहे निमुवन पति रानी 


जत अपराध कसल हमे सुन्दोरि दूर कर निज सुत जानी ॥७॥ 


॥ १२ || 
जय जवन्ति वेलावल- रागे ॥ चोओ एकताले | 


जखने करुण कटाष अवतरु 


सकल सुख संपत्ति . आनद 
देषि तसु सुर सकल कंपित 
तेज सुरपति . निबित.. बोरूष 
तरूण व (र) भानु तेज, तरातिल. 
चतुर चन्द्र विचारि लुभ पद 
तेजि कमला कमळ लोचन 
निमिष तसु वस भड़य हृरषित 


कारि जे जन निमिष सव तरू 
घरह्ि या (भा?) वरु हे ॥ 


नाल्ति निज परम ठाकत 
अनद्‌ धनमद... हले ॥ 
प्रेतराज... विषादे पारित 
कारण घनमद्‌ . ह ॥ 
काठिनतर भव पाउमोचन 
र"... (?) . सव... घनु... ङ्के ॥ 


Scanned by 


CamScanner 


जोग 


[ ३३ | 


व्रत तपदान निर्म्मल 


'जाहि विमल कृपा विलोकन 


'सुकाव मल्ल प्रताप 


संतत 


प्रणाति कङ्कर, निवेद गोचर 


धनाश्री रागे ॥ चोओ एकताले ॥ 


हे मानस ॥ ध्र्‌ ॥ 


करह्क पुजन चित लाड 


हृदय 
चाद वदन शिव वासे 


कमल परचारी 


यज्ञ जाप समस्त निष्फक 
सरस संचर हे ॥ 
मेदिनी तक मौलि संगत 
होह परसनि हों ॥८॥ 
॥ १३ ॥ 
ताज सकल कुटिलाई ॥ 
वसय दिगम्बर नारी ॥ 
भछुर शमिञज जळ पासे ॥ 
विषम विषय जन मुळे ॥ 


घेभान घ्र णनुकूले 
मूल कमल सो भवानी 
तोरि 
र विविध लड़स उयवाले(?) 


परकारे 


जगत रस फूले 


कत क्ह्व 


परताप नृप रह्लो माने 


शिलालेख 


रिठा मिलावह्क भानी ॥ 


जीव दीप 


वहा मूळे ॥- 


अधिर जिवन कर सारे ॥ 


मने 
परम 


अपन डि 
कड़स 


संख्या - ४ 


१४ ॥ 


मालश्री राजविजब ॥ चो ॥ 


अवधारे ॥ 
अवधाने ॥ & ॥ 


जय मुण्ड मालिनि चण्डिके ॥ घ्र, ॥ ७ 7 


-.. "प्रकट कट. कट: विकट वादिनि) कम कम. रूम मापिनी) 
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| विबुध वृन्द विबोध दायिनी, तारिणी तनु धारिणी ॥ 
। रक्त बीज समेध ञोणितश चचट चट चट चार्व्यिणी, 
प्रणत लोक प्रमोद कारिनि, कालिका किलि दारिणी ॥ 
इन्द्र. चन्द्र कुबेर जळपत्ति, सकल सुरपत्ति वन्दिते, 
ब्रह्म विष्णु महेश दाङ्कारि, योगिनी गण पूरिते ॥ 
विनय नय मति विनति गोचर, जनानि तुभ पद्‌ भनिके, 
नुप गजितार्भित्र माव भाषित’ मारती पद्‌ चंड्कि ॥ 


~ शिलालेख संख्या - ६ 


॥ १५ ॥ | 
मालश्री ॥ख॥ 


परम ब्रह्म मह्ोडि सुन्दारि, नील लोहित संगिके) 
हरि विरञ्चिं सरूप दार्थिनि’ दुःख दुरर्गत्ति मंजिके ॥ 


जय चण्डिके ॥ 

गरम वायु महो विभावसु, भापतत्य सरूपिके: 
सक पञ्च त्रिपश्च 'वर्ण५ पीठिका तढ रापिके ॥ 
त्रिगुण त्रित्व त्रिधाम शरिस्वर? त्रिमुख '"" """ निवासिके9 
क" ट '”" यङ्गोलुगाभिनिश लक्ष वर्ग्ग विगायिके ॥ 


अनुप रूप सझप्र घार्डिणिश भुवन घ्ृष्टिक पालिके» 
हरण पालन गनन कारिनि) साधु नट पढु नालिके ॥ 
ब्वव निचामित्र भाव भाविते, भनि निभ मति आस्निके? 
जे किं देचि निदेश देखन, करन से सव चण्छिके ॥ 
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शिलालेख संख्या- ७ 


॥१६॥ 
मालश्री राजबिजय ॥ चो ॥ 


जय भूप पालिनि चण्ड्कि ॥ श्र, ॥ 
चिडिम हिम ढिम छमरू वादिनि - विकल कट कट ह्यासिके-ण 
ममैट मठ मट महिष मर्दिनि - जगत रर्ञिने कालिके ॥ 
चचक चक चक चरण नूपुर ॥ म्मम मम झम मर्डिके-- 
४ धधक धक धक वसन वासिनि - दुर्रित तार्रिणि तारिके ॥ 
' समर धसि घास दनुज दारिणि ¬ द्विपि निवासिनि दुर्गिके-- 
प्रणत परिनि निदा ळाछिन - ब्रह्म | विष्णु विमोहिके ॥ 
| _ विनातिे गोचर जननि पुनु पुनु - श्री | जितामित्र मूपति— 
_ कुमत्ति दम्भ कुसंग तेजि कहु - ह्कोभभो तुभ पद्‌ मन्मति॥ 


॥१७॥ 
भंख ॥ ज ॥ चो ॥ 
जय जय जञ्ङर भादि नठेज़र - सानन्द सह्लज सरूपे -- 


त्रिसुवन नाथ विकट नष्ट नायक - भूषण फणि गण सूपे ॥ 
अमिय निरन्तर वमिय सुधाकर - ते जीठळ सुढमाळे — 


कङ्क कह हासे विहुसि हस सवेगण - चरण हेरक निञ माले ॥. 


ससरळ जाप दहूओ दिशा धावळ - गाओल बिसरळ गोते — 
तखने वेआाकुळ परम सदाशिव - रकछि रह्वरि गोरि होते ॥ 
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सहजे सव्र हित नृपविजितामित्र - हूर पद भान सिभाले --. 


निय कुल पङ्कज तरुण दिवाकर - समुचित $ रस गावे ॥ 


१ 


॥ १८ ॥ 


॥ गौरी ॥ चो ॥ 


नमो मृदानी गिरि तनया - 
चुर नर हुशा सकळ जन पुजितं पाद सरोज सद्य छूदया ॥ घ्र ॥ 
देवि मवाणि सुराधिप भाया निसुवन पार्रिनि जळथि की 
कण्ठ विराजित हाळ फना मणि चौसछि पीठ मह्ला विजया ॥ 
मि ढिमि छ्मि | 
छमरु करावत नृत्य तङ्क कुट कुड कटक चारु चारिणि 
थयि थायि थाथिभ वाज मृदेगिनि. मि थिमि थिमि मोद मोहिशि ॥ 
देवि मल्लेश्ार मोङ्लि निहल्ञारह शकर ह्दय सयानी 
मलल जितार्मित्र भूपति वाणी घुरह मनोरथ हमर भवाणी ॥ 


| 
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